“०२०५ की स्थापना चितपावन ब्राह्मणों ने की 


मोहन भागवत यहां की हर जातियों पर किताब लिखवा रहे है लेकिन अपनी खुद की जाति पर 
लिखने से कतरा रहे है, लिखो भागवत जी कि कैसे आपके बाप दादा बन्नी इजराइल से भगाए जाने 
पर शरणार्थी बनकर भारत आए थे। 


आरएसएस की स्थापना चितपावन ब्राह्मणों ने की और इसके ज्यादातर सर संघचालक अर्थात्‌ 
मुखिया अब तक सिर्फ चितपावन ब्राह्मण होते आए हैं. क्या आप जानते हैं ये चितपावन ब्राह्मण 
कौन होते हैं ? 


चितपावन ब्राह्मण भारत के पश्चिमी किनारे स्थित कोंकण के निवासी हैं. 48 वीं शताब्दी तक 
चितपावन ब्राह्मणों को देशस्थ ब्राह्मणों द्वारा निम्न स्तर का समझा जाता था। यहां तक कि देशस्थ 
ब्राह्मण नासिक और गोदावरी स्थित घाटों को भी पेशवा समेत समस्त चितपावन ब्राह्मणों को 
उपयोग नहीं करने देते थे. 


दरअसल कोंकण वह इलाका है जिसे मध्यकाल में विदशों से आने वाले तमाम समूहों ने अपना 
निवास बनाया जिनमें पारसी, बेने इज़राइली, कुडालदेशकर गौड़ ब्राह्मण, कोंकणी सारस्वत ब्राह्मण 
और चितपावन ब्राह्मण, जो सबसे अंत में भारत आए, प्रमुख हैं. 


आज भी भारत की महानगरी मुंबई के कोलाबा में रहने वाले बन्नी इज़राइली लोगों की लोक 
कथाओं में इस बात का जिक्र आता है कि चितपावन ब्राह्मण उन्हीं 44 इज़राइली यहूदियों के 
खानदान से हैं जो किसी समय कोंकण के तट पर आए थे. 


चितपावन ब्राह्मणों के बारे में 707 से पहले बहुत कम जानकारी मिलती है. इसी समय के 
आसपास चितपावन ब्राह्मणों में से एक बालाजी विश्वनाथ भट्ट रत्नागिरी से चलकर पुणे सतारा क्षेत्र 
में पहुँचा. उसने किसी तरह छत्रपति शाहूजी का दिल जीत लिया और शाहूजी ने प्रसन्न होकर 
बालाजी विश्वनाथ भट्ट को अपना पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया. 


यहीं से चितपावन ब्राह्मणों ने सत्ता पर पकड़ बनानी शुरू कर दी क्योंकि वह समझ गए थे कि सत्ता 
पर पकड़ बनाए रखना बहुत जरुरी है. मराठा साम्राज्य का अंत होने तक पेशवा का पद इसी 
चितपावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ भट्ट के परिवार के पास रहा।। 


एक चितपावन ब्राह्मण के मराठा साम्राज्य का पेशवा बन जाने का असर यह हुआ कि कोंकण से 
चितपावन ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में पुणे आना शुरू कर दिया जहाँ उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया 
जाने लगा चितपावन ब्राह्मणों को न सिर्फ मुफ़्त में जमीनें आबंटित की गईं बल्कि उन्हें तमाम करों 
से भी मुक्ति प्राप्त थी। 


चितपावन ब्राह्मणों ने अपनी जाति को सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के इस अभियान 
में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। 


रिचर्ड मैक्सवेल ने लिखा है कि राजनीतिक अवसर मिलने पर सामाजिक स्तर में ऊपर उठने का यह 
बेमिशाल उदाहरण है. 

(शातावात रिमएर। ह्वांगा, 8 50०9।| तांडा0५ ० € 02८८४, 4300-4764: €ांशां ॥तांवा 
॥४९५, ४०७४९ 4. 9. 92) 


चितपावन ब्राह्मणों की भाषा भी इस देश के भाषा परिवार से नहीं मिलती थी. 4940 तक 
ज्यादातर कोंकणी चितपावन ब्राह्मण अपने घरों में चितपावनी कोंकणी बोली बोलते थे जो उस 
समय तेजी से विलुप्त होती बोलियों में शुमार थी। आश्चर्यजनक रूप से चितपावन ब्राह्मणों ने इस 
बोली को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया 


उद्देश्य उनका सिर्फ एक ही था कि खुद को मुख्यधारा में स्थापित कर उच्च स्थान पर काबिज़ हुआ 
जाए. खुद को बदलने में चितपावन ब्राह्मण कितने माहिर हैं 


इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने जब देश में इंग्लिश एजुकेशन की 
शुरुआत की तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने वालों में चितपावन 
ब्राह्मण सबसे आगे थे. 


इस तरह अत्यंत कम जनसंख्या वाले चितपावन ब्राह्मणों ने, जो मूलरूप से इज़राइली यहूदी थे, न 
सिर्फ इस देश में खुद को स्थापित किया बल्कि आरएसएस नाम का संगठन बना कर वर्तमान में देश 
के नीति नियंत्रण करने की स्थिति तक खुद को पहुँचाया है। 


हिन्दू राष्ट्र के मायने क्‍या है? 


२५५ के लोग जब भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 
कुछ लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हिन्दू राष्ट्र बन जाने से मुसलमानों को 
भारत से खदेड़ दिया जाएगा या मुसलमानों का सभी अधिकार छिन लिया जाएगा। 


तो आइए सलीके से समझते हैं, २५५ के हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना को। 


इसे अच्छी तरह समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलट लीजिए। आसान भाषा में ये जान 
लीजिए कि मुगल और अंग्रेजी हुकूमत से पहले जहां भी ब्राह्मण या क्षत्रिय का राज था वहां हिन्दू 
राज ही था। उस हिन्दू राज का संविधान मनुस्मृति था। 


राजा अपने प्रजा पर मनुस्मृति के विधान से राज किया करते थे। उसी दौर में महाराष्ट्र में पेशवा 
(चितपावन ब्राह्मण) का राज था। पेशवाओं ने मनुस्मृति को सख्ती से लागू कर शूद्रों (ओबीसी, 
एससी और एसटी) का मौलिक अधिकार छीन लिया। उसे शरस्त्र, शास्त्र, सत्ता, संपत्ति और शिक्षा से 
बंचित कर दिया। शुद्रों को पेशवा के आदेश के मुताबिक व्यापारी नया वस्त्र नही बेचते थे। यदि कोई 
नया खरीदने का प्रयास करता था तो व्यापारी नया वस्त्र (धोती, गमछी आदि) को फाड़ कर देते थे। 
शुद्र वर्ण के कुछ जातियों को अछूत घोषित कर गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर चलने के 
लिए बाध्य कर दिया गया था। उन्हें सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पीने से भी रोक दिया गया था। 


उस हिन्दू राज्य में ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्राप्त था। किसी शुद्र की बहू बेटियों के साथ 
बलात्कार जैसे घृणित अपराध के लिए ब्राह्मण को कोई भी दंड देने का प्रावधान नही था। ऐसे 
अपराध के बाद ब्राह्मणों को सिर्फ पंचगव्य पीकर खुद को शुद्ध करना होता था। ब्राह्मणों को किसी 
भी तरह के अपराध की सजा नही दी जाती थी। इधर शुद्रों को मनुस्मृति में वर्णित जाति के अनुसार 
दंड दिया जाता था। कुछ हिन्दू राज्य में शुद्र महिलाओं को स्तन ढंकने की भी मनाही थी। स्तन ढकने 
के लिए राजा स्तनटैक्स वसूलता था, जो औरतों के स्तन के आकार पर तय किया जाता था। शुद्र के 
बेटियों पर पहला हक ब्राह्मण का होता था। शादी के बाद नव विवाहिता अपने पति का घर नही 
बल्कि ब्राह्मण के घर जाती थी जहां ब्राह्मण उसके साथ बलात्कार करता था। ब्राह्मणों ने नियम बना 
रखा था कि पहला संतान गंगा को अर्पित कर दिया जाएगा ताकि ब्राह्मण से पैदा बच्चा शुद्र के घर 
नही पले। उस समय हिन्दू राज्य में ऐसे ही सैकड़ों हृदयविदारक अत्याचार शुद्रों के साथ किया 
जाता था। 


मुगलों के आने के बाद शुद्रों को थोड़ी बहुत राहत मिली। मुगलों ने कई ब्राह्मण राज्य पर कब्जा 
जमा लिया। वहां भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मंत्री, दरबारी और सेना में भर्ती होकर शुद्रों पर 
अत्याचार किया। सवर्णो ने मुगलों से रिश्ते भी जोड़े और शूद्रों से धार्मिक यात्रा कर, जजिया कर 
आदि वसूल कर मुगलों के राज्य में हिस्सेदार बना रहा। याद रहे जजिया कर से ब्राह्मणों को छूट 
था। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त महाराष्ट्र के महार योद्धाओं ने अंग्रेजो से मिलकर भीमा कोरेगांव में 
पेशवाओं को पराजित कर चितपावन ब्राह्मण (पेशवाओं) के आखरी राज्य का खात्मा किया और 
अपने गले से हांडी और कमर से झाड़ू उतार फेंका। 


वर्तमान में जो ११५५ है वो चितपावन ब्राह्मण (पेशवा) का ही संगठन है। ११५५ फिर से पेशवा राज्य 
को वापस लाना चाहता है। हिन्दू राष्ट्र के नाम पर ११५५ फिर से चितपावन ब्राह्मणों का राष्ट्र चाहता 


है। 
_“इतिहास से सबक लीजिए वरना फिर से आप गुलाम बन जाएंगे 


(२५५ की विदेश नीति क्‍या है ? 


वही है जो प्राचीन काल में देवताओं की विदेश नीति थी ! आर्यावर्त से कभी बाहर नही जाना. दूसरे 
राज्यों से युद्ध करने से बचना. विदेशी ताकतों से मधुर संबंध और देशवासियों से कटु संबंध बनाए 
रखना येही इनकी नीति है ! 


आरएसएस की आतंरिक नीति.. 


देश के भीतर युद्ध करना... असुरों को मारना... दासों की ज़मीन छीनना... अधिकार छीनना... 
मजदूरों को नीच चंडाल बताना... खुद को श्रेष्ठ स्थान पर रखना... 


आरएसएस का पूरा सिस्टम ओबीसी एससी एसटी समुदाय का संवैधानिक अधिकार को कैसे कम 
करना इस पर चिंतन करता है. शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ा रखने का षड़यंत्र 
रचने के काम में दिन रात लगे रहते हैं ! 


आरएसएस नही चाहता ओबीसी एससी एसटी देश का शीर्ष नेतृत्व करें ! 


आपको लगता है आरएसएस हिन्दूवादी संग़ठन है. आरएसएस ब्राह्मण वर्चस्व स्थापित रखने के 
तरीकों पर काम करता है. मुस्लिम का डर दिखाकर वह निम्न वर्ग में अपनी पैठ बना चुका है ! 


आरएसएस अस्थायी हिन्दुओं को गुलाम बनाकर रामराज की स्थापना करने में डटे हुए है. फिर 
मांगना भीख राममंदिर के बाहर जिसके लिए कभी तुम लड़े मरे थे ! 


भिखारी बनना है या शासक ? 


(२५५ का असली इतिहास और गृहयुद्ध का प्रयास 


4. मुंजे, हेडगेवार का गुरु था। 
2. मुंजे 4920 से 948 तक हिंदू महासभा का अध्यक्ष रहा। 
3. हेडगेवार ने 4925 में 'रायल सीक्रेट सर्विस' का नाम 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' किया। 


4. 4928 में जब देश के हिन्दू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ 
रहे थे तब "सावरकर" ने खुलेआम यह ऐलान किया था कि भारत में दो राष्ट्र हिन्दू और मुसलमान 
बसते हैं, भारत के बँटवारे का विचार यहीं से जन्म लेता है। 


5. 930-34 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन से लौटते हुए मुंजे इटली के तानाशाह मुसोलिनी से 
मिला। 


6. इसमें उसने भारत को इटली का गुलाम बना देने का वायदा किया। 
7. आरएसएस का ढांचा और शाखाओं की रचना १93 में मुंजे ने की। 
8. संधियों ने 4930-34 में भगतसिंह के खिलाफ गवाही दी। 


9. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 934 में अंग्रेजों ने कलकत्ता विवि का कुलपति बनाया। उन दिनों बंगाल 
में बहुत से वरिष्ठ शिक्षाविदों का नजरअंदाज कर अंग्रेजों ने सिर्फ 33 साल की श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
को इसलिए ५८ बना दिया था , ताकि गांधी के आह्वान पर हज़ारों की तादाद में विश्वविद्यालय के 
होनहार छात्रों द्वारा आज़ादी के लड़ाई में शामिल होने से रोका जा सकें। 


0. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 4937 में मुहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। 
34. सावरकर ने 940-44 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी का साथ छोड़ा। 
42. 4940-4। में ही संघ ने घोषणा की कि कोई भी हिन्दू 'आज़ाद हिन्द सेना' में भर्ती न हो। 


43. 4940-44 में ही सावरकर ने 'आज़ाद हिन्द सेना' के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में हिन्दुओं की भर्ती 
की। 


44. 4942 में अटल बिहारी बाजपाई ने देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दी और २ 
क्रांतिकारियों को 'कालापानी की सजा' हुई। 


45. 4 फरवरी 4943, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था 


"व नागतप ॥9॥५ एक शिप्त5 एवाांर४त 0 ॥ए४९ का रिवतंडाॉंवा [69 5090 
"036९ पएरारं। 7938 ॥206 098898९ ॥706 |९३४९ 89" 


6. महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ।942 में ० अगस्त को जब “अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा 
दिया, तो हिंदु महासभा ने उसका विरोध किया था। 


7. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बनी सरकार के मंत्री के रूप में 
अंग्रेज सरकार को 26 जुलाई 942 को पत्र लिखकर कहा था कि युद्धकाल में ऐसे आंदोलन का दमन 
कर देना किसी भी सरकार का फ़र्ज़ है। 


48. 494-42 में हिंदु महासभा मुस्लिम लीग के साथ बंगाल मे फजलुल हक़ सरकार में शामिल थी। 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में वित्त मंत्री थे। 


9. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 4946 में बंगाल को विभाजित कर देने की मांग रखी। 
20. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 946 में कहा, "बिना गृहयुद्ध के हिंदु-मुस्लिम समस्या का हल नहीं"। 
24. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 947 में सरत बोस के बंगाल को एक करने के प्रयास का विरोध किया। 


बताइए आज़ादी की लड़ाई में कौन शामिल था और कौन गद्दार थे ? 

आज यह देशप्रेम का प्रमाणपत्र बाँटने वाले अंग्रेजों की कभी आलोचना और निन्दा क्यूँ नहीं करते ? 
सोचिएगा 

ध्यान दें - अंग्रेजों ने हिन्दू महासभा और आरएसएस पर कभी प्रतिबन्ध नहीं लगाया - क्‍यों ??? 


प्वाईंट नंबर 2। पर ध्यान दीजिए "श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 946 में कहा, "बिना गृहयुद्ध के हिंदु- 
मुस्लिम समस्या का हल नहीं" 


और संघी आजतक यही कोशिश लगातार कर रहे हैं , 
कभी मंदिर-मस्जिद तो कभी गाय , लव जिहाद और धर्मान्तरण के नाम पर. 


#000%५ 


(२५५ के खिलाफ लड़ने के पहले समझना और जानना जरूरी है। ४४ 


आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( २५५ ) का नेटवर्क देखकर ८३॥॥०॥०8४९, ॥३7४३४५, 0)60/0, ॥५, ॥, 8॥, | 


और पूरी दुनिया हैरान है ...आखिर क्यों? आप भी जान लीजिए।. . 


२5५५ का नेटवर्क 
राष्ट्रपति... 
प्रधानमंत्री... 
गृहमंत्री... 
उपराष्ट्रपति... 
लोकसभा सभापति 


और 


8 मुख्यमंत्री... 

29 राज्यपाल... 

4 लाख शाखाएँ... 

45 करोड़ स्वयंसेवक... 

4 लाख सरस्वती विद्यामंदिर... 

5 लाख आचार्य... 

एक करोड़ विद्यार्थी........... 

2 करोड़ भारतीय मजदूर संघ के सदस्य... 
4 करोड़ «8५ के कार्यकर्ता... 

45 करोड़ बीजेपी सदस्य... 

4200 प्रकाशन समूह... 

9 हजार पूर्णकालिक एवं... 

7 लाख पूर्व सैनिक परिषद्‌... 

4 करोड़ विश्व हिन्दू परिषद्‌... सदस्य (पूरे विश्व में) 
30 लाख बजरंग दल के हिन्दुत्व सेवक... 
4.5 लाख सेवाकार्य... 

8 राज्यों में सरकारें... 

303 लोकसभा सांसद... 

68 राज्यसभा सांसद... 

4460 विधायक......... 


वनवासी कल्याण आश्रम, वनबंधु परिषद, 


विज्ञान भारती, 

सेवा इंटरनेशनल, 

दुर्गा वाहिनी, 

पाश्चजन्य, 

जम्मू काश्मीर स्टडी सर्कल, 


लघु उद्योग भारती, 
राष्ट्रीय सेविका समिति, 
सामाजिक समरसता मंच, 
दीनदयाल शोध संस्थान, 
संस्कृत भारती, 


संस्कार भारती, 

सेवा सहयोग, 

आरोग्य भारती, 
ऑर्गनाइजर, 

भारतीय विचार साधना, 
भारत विकास परिषद, 


दृष्टि संस्थान, हिंदू हेल्पलाईन, हिंदू स्वयं सेवक संघ, 


हिंदू मुन्नानी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, भारतीय किसान संघ, 
विवेकानन्द केन्द्र, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, तरुण भारत, 
हिंदुस्थान समाचार, विश्व संवाद केन्द्र, जनकल्याण रक्तपेढ़ी, 
इतिहास संकलन समिति, स्त्री शक्ति जागरण, एकल विद्यालय, 

धर्म जागरण, भारत भारती, सावरकर अध्यासन, 
शिवाजी अध्यासन, पतित पावन संघटना, हिंदू एकता 


समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मण्डल (सक्षम) 
श्रीराम जन्म भूमि मंदिर निर्माण न्यास, 


और ऐसी कई अनेक संस्थायें जो हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए काम कर रही हैं | दिन - रात लोगों के 
00/५०४०/॥ का काम कर रहे हैं । १५५ के पास करीब 0 लाख प्रचारक हैं जिन्होंने अपने धर्म की 
रक्षा के लिए आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया है और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी 
उनके समाज ने ली है। भारत का कोई ऐसा मन्दिर नहीं है, जहाँ से १5५ के लिए फंडिंग न होती हो 
। विदेशों से भी अकूत पैसा मिलता है। 


धर्म के नाम पर कहीं न कहीं, कोई न कोई कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं । 


और हमारे पास क्‍या है? अपने समाज के महापुरूषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 
44 अप्रैल के अलावा हम कितने कार्यक्रम करते हैं ? हमारे समाज के ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 
अपने महापुरूषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर और परिवार को छोड़ा है और 
अपनी आमदनी का कितने फीसदी हम अपने समाज के लिए खर्च करते हैं ? हमें इन बातों पर 
गम्भीरता और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले समय 
में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है , खुले दिमाग से विचार कीजिए ।हः 


ये कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है साहब कि इसकी जड़ें इतनी आसानी से हिल जायेंगी.......बड़े 
बड़े सूरमा १55 मुक्त भारत के सपने देखते - देखते इस दुनियाँ से ही चले गए...। अगर हम आज भी 
नहीं संभले तो आने वाले समय में सदियों तक केवल २५५ राज करेगा । मनुस्मृति लागू होकर रहेगी । 
जितनी उछल कूद करनी हो, कर लेना लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा । जब भी धर्म के खिलाफ 
बोलोगे , देश द्रोही या धर्म का दुश्मन कहकर आपकी जुबान काट ली जायेगी । कानों में पिघला 
हुआ शीशा उड़ेल दिया जाएगा । चीखते रहना । ढोल और नगाड़ों की आवाज में आपकी चीखों को 
दबा दिया जाएगा। 


हमारे समाज के नौकरीपेशा और सम्पन्न लोग जो यह सोच रहे हैं वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा 
दिलाकर डॉक्टर, इंजीनियर या जज बना देंगे। यह केवल आपके ख्याली पुलाव हो सकते हैं लेकिन 
हकीकत कुछ और होगी । इसलिए आज जरूरी है कि हम सब मिलकर अपने समाज के लोगों को 
अपने साथ लेकर चलें । उनके दुख - दर्द हिस्सा बनें । मुसीबत की घड़ी में उनकी मदद करें । अपनी 
सोच का दायरा बढ़ायें । इसी में आप और हम सबकी भलाई है ॥ 


#&7#9 रिका(परावा जाह। 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस सूची से पूर्णरूप से साबित होता कि १५५ 
के लिए हिन्दु का मतलब सिर्फ ब्राह्मण है ! 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रगतिवादी लेखकों और बहुजन चिंतकों की तरफ से दो बातों पर सवाल 
हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, 


एक तो आरएसएस का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और दूसरा आरएसएस में हिन्दु के 
नाम पर ब्राह्मण नेतृत्व। 


आरएसएस की स्थापना 4925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। इसकी स्थापना के 
बाद से आज तक संघ में महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण पुरुषों का वर्चस्व हावी रहा है। 


स्थापना के बाद से अभी तक संघ को 6 सरसंघचालक यानि मुखिया मिले, लेकिन बिडंबना देखिए 
हिन्दुओं की बात करने वाले संगठन के मुखिया 5 बार महाराष्ट्र के ब्राह्मण और सिर्फ एक बार 
राजपूत जाति के राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया बन सके। 


इतना ही नहीं संघ के अन्य उच्च पदों पर भी हमेशा से ही ब्राह्मण वर्चस्व हावी रहा है। 
महाराष्ट्र के कुछ कट्टर जातिवादी ब्राह्मणों ने ब्राह्मण नेता डॉ हेडगेवार के नेतृत्व में की और प्रारम्भ 
से विदेशी ब्लेक टोपी, विदेशी शर्ट - चड्डी ड्रेस कोड अपनाया जो 206 तक चलाया गया। 


2046 के दशहरा से ड्रेसकोड में बदलाव आया लेकिन हिन्दू संस्कृति के अनुसार नहीं लेकिन वही 
विदेशी ड्रेसकोड. काली टोपी, शर्ट और पेंट का बदलाव लाया गया. 


२७५ के प्रथम सर संघचालक ब्राह्मण नेता डॉ हेडगेवार, दुसरे सर संघचालक ब्राह्मण नेता 
गोलवलकर, तीसरे सर संघचालक ब्राह्मण नेता देवरस, चौथे सर संघचालक क्षत्रिय रज्जू भैया, पांचवे 
सर संघचालक ब्राह्मण नेता सुदर्शन और ८वे सर संघचालक ब्राह्मण नेता मोहन भागवत वर्तमान में 
कार्यरत है. 


संघ के जातिवादी ब्राह्मण नेताओ ने भारत को ॥ क्षेत्रों में बांट कर अपने जाति संगठन को 
आरएसएस के नाम से जमाया है. इन क्षेत्रों का संचालन करने वालों का सामाजिक चित्र नीचे दिया 
गया है. 


4 क्षेत्रो के 34 पदाधिकारियों में सामाजिक प्रतिनिधित्व 


सामाजिक वर्ग आबादी पदाधिकारी हिस्सेदारी 
4. ब्राह्मण 03.00% 24 70.59% 
2. क्षत्रिय-भूमिहार 05.90% 04 02.94% 
3. वैश्य 0.70% 07 20.55% 
4. शुद्र 54.70% 04 05.88% 


5. अतिशुद्र 24.00% 00 00.00% 


संघ के प्रथम सर संघचालक, विहिप के प्रथम अध्यक्ष, एबीवीपी के प्रथम अध्यक्ष, भीरतीय मज़दूर 
संघ के प्रथम अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ की प्रथम अध्यक्षा कौन सी जाति की थी और 
आज इन पदों पर कौन सी जाति के है ? 


ब्राह्मण संगठन की पहचान को छुपाने के लिए ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ नाम के बदले राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ नाम रखा गया है, ये बात देश के बहुत कम लोग जानते है. 


4- डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार (925-940) 
2- माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर (940-973) 
3- मधुकर दत्तात्रय देवरस (973-993) 

4 प्रोफ़ेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया (993-2000) 

5- कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन (2000-2009) 

6- डॉ. मोहनराव मधुकरराव भागवत (2009...) 


शायद यही वजह है कि आंबेडकरवादी चिंतक राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ को हिन्दु नहीं ब्राह्मण पुरुषों 
का संगठन कहते हैं। जिसका उद्देश्य ऐन-केन प्रकारेण ब्राह्मण वर्चस्व की पुनर्स्थापना है। 


तमाम विरोधों के बाद भी 4925 के बाद 208 आने तक आरएसएस अपने जाति चरित्र में बदलाव 
नहीं कर पाया। 


2048 के लिए आई आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 
है जिसको देखकर लोग सवाल कर रहे है कि क्या आरएसएस के लिए हिंदु का मतलब सिर्फ ब्राह्मण 


है? 


कुल संख्या- 49 
ब्राह्मण- 39, वैश्य- 4, कायस्थ- 2, खत्री- 2, जैन- 2 


मोहन भागवत (सरसंघचालक) (ब्राह्मण) 

सुरेश भैया जी जोशी (सरकार्यवाह) (ब्राह्मण) 
सुरेश सोनी जी (सह सरकार्यवाह) (वैश्य) 
दत्तात्रेय होसबाले (सह सरकार्यवाह) (ब्राह्मण) 
डॉ. कृष्णणगोपाल (सह सरकार्यवाह) (ब्राह्मण) 
श्री वी भागय्या (सह सरकार्यवाह) (ब्राह्मण) 

श्री मनमोहन वैद्य (सह सरकार्यवाह) (ब्राह्मण) 
श्री मुकुंद (सह सरकार्यवाह) (ब्राह्मण) 

श्री सुनील कुलकर्णी (शारीरिक प्रमुख) (ब्राह्मण) 
श्री जगदीश प्रसाद (सह शारीरिक प्रमुख) (ब्राह्मण) 
श्री स्वांत रंजन (बौद्धिक प्रमुख) कायस्थ 

श्री सुनील मेहता (सह बौद्धिक प्रमुख) (ब्राह्मण) 
श्री पराग अभ्यंकर (सेवा प्रमुख) (ब्राह्मण) 


श्री राजकुमार मटाले (सह सेवा प्रमुख) (ब्राह्मण) 
श्री मंगेश भेंडे (व्यवस्था प्रमुख) (ब्राह्मण) 

श्री अनिल ओक (सह व्यवस्था प्रमुख) (ब्राह्मण) 
श्री अरुण कुमार (प्रचार प्रमुख) (ब्राह्मण) 

श्री नरेंद्र कुमार (सह प्रचार प्रमुख) (ब्राह्मण) 

श्री अनिरुद्ध देशपांडे (सम्पर्क प्रमुख) (ब्राह्मण) 
श्री सुनील देशपांडे (सह सम्पर्क प्रमुख) (ब्राह्मण) 
श्री रमेश पप्पा (सह सम्पर्क प्रमुख) (ब्राह्मण) 

श्री सुरेश चन्द्र (प्रचारक प्रमुख) (ब्राह्मण) 

श्री अद्वैतचरण दत्त (सह प्रचारक प्रमुख) (ब्राह्मण) 
श्री अरुण जैन (सह प्रचारक प्रमुख) (जैन बनिया) 


श्री शंकरलाल (सदस्य) (ब्राह्मण) 

डॉ. दिनेश कुमार (सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री इंद्रेश कुमार (सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री अशोक बेरी (सदस्य) (वैश्य) 

श्री सुहास हिरेमठ (सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री गुणवंत सिंह कोठारी (सदस्य) (वैश्य) 

श्री मधुभाई कुलकर्णी (सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री हस्तीमल (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री विनोद कुमार (निमंत्रित सदस्य) (कायस्थ) 

श्री जे. नंदकुमार (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री सुनील पद गोस्वामी (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 
श्री सेतुमाधवन (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री गौरीशंकर चक्रवर्ती (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 
श्री शरद ढोले (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री सुब्रमण्य (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री रविंद्र जोशी (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री श्याम प्रसाद (निमंत्रित सदस्य) ( (ब्राह्मण) 

श्री सांकलचंद बागरेचा (निमंत्रित सदस्य) (वैश्य) 
श्री दुर्गा प्रसाद (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री अलोक (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री रामदत्त (निमंत्रित सदस्य) (खत्री) 

श्री प्रदीप जोशी (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 

श्री बालकृष्ण त्रिपाठी (निमंत्रित सदस्य) (ब्राह्मण) 


4- किसी भी एक जाति के सदस्य अगर किसी संगठन में होते हैं तो उस जाति के संगठन के नाम से 
बुलाया जाता है जैसे दलित संगठन, पिछड़ा संगठन, कुर्मी समाज का संगठन, यादवों का संगठन 
इत्यादि बहुत सारे संगठन है इस देश में जो जाती से ही पहचाने और पुकारे जाते है 


अगर आरएसएस के शीर्ष पर सिर्फ ब्राह्मणों को पहुंचने का हक है तो क्‍यों ना इसे ब्राह्मण समाज के 
पुरुषों का संगठन कहा जाए, आरएसएस हिन्दूत्व की आड़ में छुपा हुआ ब्राह्मण संगठन है। 
2- सवर्णवादी मानसिकता के लोग पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर अक्सर परेशान दिखाई देते हैं। 


ओबीसी के विभाजन के लिए कभी अति पिछड़ों को यादव के खिलाफ भड़काते हैं कभी कुर्मी, 
कुशवाहा, जाट या गुर्जर के लिए। 


वो कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण कुछ खास जाति के लोग ही खा जाते हैं सभी को हिस्सेदारी 
नहीं मिल पाती। 


बड़ा सवाल ये है कि सवर्णों की हिस्सेदारी कौन खा रहा है। आरएसएस अगर सवर्णों का संघ होता 
तो उसमें राजपूत, बनिया, कायस्थों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता लेकिन इसकी सूची देखकर 
स्पष्ट है कि ये सिर्फ ब्राह्मण वर्चस्ववादी संगठन है। 


जब अपने ही संगठन में हिस्सेदारी की बात नहीं तो पिछड़ों और दलितों में हिस्सेदारी को लेकर 
इतना कष्ट क्यों ?........ 


मोहन भागवत कह रहा कि इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनाकर रहेंगे पहली बात तो यह कि भारत को 
हिन्दू राष्ट्र बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा और दूसरी बात जिस तरह आरएसएस हिन्दूत्व 
की आड़ में छुपा हुआ ब्राह्मण संगठन है। 


उसी तरह मोहन भागवत भारत को हिन्दू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहता है जिसमें 
केवल ब्राह्मणों का ही वर्चस्व स्थापित होगा।बाकि करो गुलामी। 


# २५५ प्रतिबन्ध दिवस 4 फ़रवरी 
#सरदार पटेल ने इस दिन २५५ स बैन की थी 


१७५ का ७॥। +080५ क्या होता है ? 

२७५ कैसे बना ? क्यों बना ? कब बना ? 

१७५ के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या थी ? 

क्या यह हिन्दुओं का संगठन है या ब्राह्मणों का ? 

“इस संगठन का मुखिया चित्तपावन ब्राह्मण ही क्‍यों होता है ? 


#२०८४|_५९८/९४_५९।५८९( १५५ ) प्रजातीय रहस्यमय क्रम-व्यवस्था 


॥ २5५ का असली नाम रेसियल सीक्रेट सर्विस है | राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं | 


॥ ४१५५ की स्थापना इजराइली यहुदी मूल के चितपावन ब्राह्मणों नी की है | 














॥ ४७५ में ज्यादातर सरसंघचालक चितपावन ब्राह्मण ही होते आए हैं | रिसर्च के अनुसार चितपावन 
ब्राह्मणों का 0४५४ 99.90% बेने इज़राइली यहूदियों से मिलता है | 


॥ २55५ आज भी अमेरिका की आतंकवादी लीस्ट में शामिल है | 


॥ २5५ ने अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा लहराना 52 वर्षो के बाद शुरु किया है, अंग्रेजों की मुख़बरि 
करने वाले इस संगठन का अंग्रेज़ी शासन काल में नाम रोयल सीक्रेट सर्विस था अर्थात्‌ अंग्रेज़ी राज 
घराने को अंग्रेजों के ख़िलाफ़ चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारियों की गुप्त गतिविधियों की सूचना 
अंग्रेजों को देना। 


१५७५ का आज़ादी के आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है। 


॥ २७५ ने देश जब 45 अगस्त को आजाद हुआ तब इसने स्वाधीनता दिवस मनाने से इंकार किया था 
और १947 से लेकर 2002 तक नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा कभी नहीं फहराया। तिरंगे को इन लोगों 
ने तीन रंग होने के कारण अपशकुन बता पतन बताया । 





























॥ १७५ ने वर्ष 2002 के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद संघ कार्यालय नागपुर पर पहली बार 
तिरंगा फहराया। 


॥ २55 पर सरदार पटेल ने प्रतिबन्ध (बैन) इसीलिए लगाया था, क्योंकि बैन हटाने के लिए उसने जो 
हलफनामा दिया था उसमे निम्नलिखित मुख्य बातें थी :-- 


4) १७७ भारत के संविधान को मानेगा, जिसको वो नहीं मानता था और आज भी नहीं मानता है | 
इसीलिए स्वयं सेवक गैर संवैधानिक बयान देते रहते हैं | 


2) ४७५ संविधान में निहित राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध नहीं करेगा, जिसके वो हमेंशा खिलाफ रहा और 
आज भी है | 


3) ४5५ कभी भी राजनीति में नहीं आएगा, परंतु आज वो सरकार में है। 


॥ १५५ कुल मिलाकर देशद्रोही संस्था है जो तब भी थी और आज भी देश का सामाजिक ताना बाना 
बिखेरना चाहती है। 


॥ १5५ वाला देशभक्ति की बात करे, तो उसे कहिए "केस नंबर 76, नागपुर, 2004" वह शर्म से सिर 
झुका लेगा | हां, यह तभी होगा अगर उनमें लाज बची हो | सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संविधान 
विशेषज्ञ नितिन मेश्राम की हजारों किताबों की शानदार लाइब्रेरी में इस केस का जजमेंट रखा है | 


॥ ४5५ के नागपुर हेडक्कार्टर में ० जनवरी 2004 को तीन युवक पहुंचे, उनके पास भारत का राष्ट्रीय 
ध्वज था | वे उस बिल्डिंग पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे | वहां मौजूद ४5५ के बड़े 
नेताओं ने ऐसा नहीं करने दिया और पुलिस केस कर दिया | उनकी सरकार थी, पुलिस ने झंडा जब्त 
कर लिया | आखिरकार कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया | सबसे बड़ी बात.... आदेश में दर्ज है कि 
झंडे को पूरी मर्यादा के साथ हिफाजत में रखा जाए | 


॥ 75५ इस घटना की शर्म की वजह से अब कहीं कहीं राष्ट्रीय झंडा फहराना शुरू कर दिया है। 











॥ १5५ विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, यह हम ०४८, 5८, », ॥॥५0१॥५ तथा अन्य गैर 
मनुवादी भारतीय भाई -बहनों को आर्थिक + सामाजिक +मानसिक और यहाँ तक की शारीरिक 
तौर से गुलाम बनाना चाहता है ! 





॥ १५५ का मकसद भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले, पेरियार ई. वी. रामासामी नायकर, 
ललई सिंह यादव, संत कबीरसाहेब, गुरुनानक, गुरुरविदास, छत्रपति शिवाजी, नारायण गुरु, सावित्री 
बाई फुले, शाहूजी महाराज, डॉ बाबा साहेब आंबेडकर तथा अन्य बहुजन महापुरुषों के संघर्षो को 
नेस्तनाबूत करना है। 


॥ १५५ संगठन भारत के संविधान को बदल कर अपनी मनुस्मृति की विचारधारा हम भारतीयों पर 
लागू करके सिर्फ और सिर्फ अपना मनुवादी राज्य निर्मित करना चाहता है | 


॥ 25५ हमेशा चुनावों के पहले हिंदु-मुसलमान, मंदीर-मस्जिद, गौमाता के नाम पर देश के एससी, 
एसटी, ओबीसी के हक़ों पर डाका डाल जातिगत टकराव और साम्प्रदायिक टकराव करवाने का 
षड्यंत्र करता है। 


॥9 अगस्त 2048 को ४5५ के लोगों ने ही दिल्‍ली जंतर मंतर पर भारत का संविधान को जलाया था। 











॥ ४१५५ ऐसा संगठन है जो पुश्यमित्र शुंग की 





तरह भारत को अस्थिर व लोगों में भय पैदा करके अपनी मनुव्यवस्था कायम करना चाहता है। 


॥ आज का बीजेपी सरकार ४७७ के एजेंडों '7॥० ७५/०/ ० ४०५४॥४" पर काम कर रही है। 


॥ एजेंड़ो के अनुसार- मोवलिंचीग, दलित उत्पीडन, मुस्लिम उत्पीडन, नारी अत्याचार, आदिवासी 
उत्पीडन, पिछड़ों का बजट शून्य, सरकारी नौकरियों पर डाका शिक्षा को महँगा करना जिससे गरीब 
किसान मज़दूरों के बच्चे महँगी शिक्षा होने के कारण पढ़ न पाएँ जैसे एजेंडे पर काम कर रही है। 


0. क्‍या १७५ भारतीयों (5८/५//080/ जाट सिख पटेल मराठा 
अल्पसंख्यकों किसान ग़रीब मज़दूरों कामगारों बेरोज़गार युवकों) के 
लिए कभी अच्छा हो सकता है ? 

नहीं इसकी सोच चंद पूँजीपति घरानों को आबाद कर मनुवादी व्यस्था स्थापित करने की है ! 
#आरएसएस प्रतिबंध दिवस हर साल 4 फ़रवरी को मनाएँगे 


हर साल 4 फ़रवरी को आर“एस“एस“ प्रतिबंध दिवस के रूप में मनाया जाएगा । क्योंकि 4 फ़रवरी 
4948 को सरदार पटेल ने आर"एस“एस० को बैन किया था। 4 फ़रवरी को सभी भारत के 5८ 5 
08८ जाट गुज्जर पटेल मराठा किसान कमेरे लोग अल्पसंख्यक ग़ैर मनुवादी लोग इस दिन को 
मनाना भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत तथा पूरी दुनिया में मना कर प्रदर्शन कर भारत तथा 
विदेशों मे प्रतिबंधित करने की माँग कर इसको बैन करवाएँगे ! 


# जय_भारत 
# जागते रहो जागते रहो 


तिरंगे के सम्मान की बात वे संघी कर रहे हैं, 


जिन्होंने आज़ादी के बाद 52 साल तक अपने हडक्कार्टर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया और जब 
गणतंत्र दिवस पर तीन आंबेडकरवादियों के द्वारा वहाँ तिरंगा फहरा दिया गया तो इन लोगों के 
द्वारा उन पर मुक़दमा दर्ज करवा दिया गया। देशभक्ति का मतलब इनके लिए सिर्फ मुस्लिम-विरोध 


है। 

(95९ ॥॥2 ॥0 व76/2000, ४०६०५ 

ये वही लोग हैं जिनके द्वारा संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियो को खुलेआम जलाया गया, 
और अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए 


-४५॥४४७॥४००३। शाह 


लोग कहते हैं कि जब भी १५५ (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) वाला 
देशभक्ति की बात करे तो उसे केस नं. 76 वर्ष 2004 नागपुर वाले 
की याद दिला दीजिए वह शर्म से सिर झुका लेगा। 


आइये देखते हैं कि आखिरकार यह केस है क्या? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में 
भारत का राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' लेकर नागपुर के ही रहने वाले तीन युवक विजय रमेश कलंबे, उत्तम 


मंगलुजी मेंढे और दिलीप गोपीचंद छतवानी 26 जनवरी 200 को पहुंचे। 


वे मुख्यालय पर पहली बार राष्ट्रीय झण्डा फहराना चाहते थे किन्तु वहाँ मौजूद संघ के बड़े नेताओं 
ने उन्हें झण्डा फहराने नहीं दिया और उल्टे नागपुर कोतवाली में उनके विरुद्ध विभिन्न आपराधिक 
धाराओं में £..।२. दर्ज करा दी। पुलिस ने झण्डा जब्त कर लिया। 





यह मुकदमा नं.76 वर्ष 2004 न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी क्र.-.8 नागपुर की अदालत में चला 
जिसमें आर.आर. लोहिया ने 06 अगस्त 2043 को तीनों युवकों को बरी करते हुए अपना फैसला 
सुनाया कि झण्डे को बड़ी मर्यादा के साथ रखा जाए। इस घटना की शर्म की वजह से अब संघ ने 
कहीं कहीं राष्ट्रीय झण्डा फहराना शुरू कर दिया है। 

विदित हो कि घटना के उस समय संघ के प्रमुख सुदर्शन जी एवं महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री 
विलासराव देशमुख थे। इसके पूर्व में संघ पर महात्मा गांधी की हत्या (30 जनवरी 4948) के दौरान 
तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने प्रतिबंध भी लगाया था। 


भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा संविधान के 
अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल (26 जून 975 से 24 मार्च 4977 तक अवधि 24 माह) 
लगाया। क्‍योंकि 974 के लोकसभा चुनाव में विरोध में लड़कर पराजित हुए राज नारायण की 
याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इन्दिरा गांधी की रायबरेली से 
लोकसभा की सदस्यता 42 जून 974 को रद्द कर दी और 24 जून 974 को सुप्रीमकोर्ट ने भी इस 
पर मुहर लगा दी थी। आपातकाल में अन्य बड़े बड़े लोगों के साथ बालासाहेब देवरस को भी जेल में 
टूंस दिया गया। बड़ी मुश्किलों से देवरस बाहर आ पाये। 


इसके साथ ही साथ यह भी विदित हो कि संघ अभी तक अपंजीकृत है अर्थात इसका रजिस्ट्रेशन 
नहीं है। अब तक के संघ प्रमुख 


4-डॉ० केशवराव बलिराम हेडगेवार उर्फ डाक्टर जी (925 से 4940 तक) 
2-माधव सदाशिवराव गोलवलकर उर्फ गुरु जी (940 से 4973 तक) 
3-मधुकर दत्तात्रेय देवरस उर्फ बालासाहेब देवरस (973 से 4993 तक) 
4-प्रो० राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जू भैया (993 से 2000) 

5-कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन उर्फ सुदर्शन जी (2000 से 2009 तक) 


6-डॉ० मोहनराव मधुकरराव भागवत (2009 से अब तक) सभी चितपावन ब्राह्मण ही रहे हैं। 


264 ई०पू० कलिगं युद्ध (उड़ीसा - राजा नंद राज) के भयंकर नरसंहार को देखकर द्रवित हुए हृदय 
परिवर्तन के कारण सम्राट अशोक ने विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म ग्रहण 
करने की इस महत्वपूर्ण घटना को काउण्टर करने के लिए विजयदशमी के ही दिन 27 सितंबर 925 
में ५५ की स्थापना पशु चिकित्सक विदर्भ क्षेत्र के कांग्रेस महासचिव डॉ० हेडगेवार द्वारा की गई। 


शायद ऐसे ही कट्टर हिन्दुत्ववादी क्रियाकलाप के कारण ही कुछ लोग २५५ को १०८॥ 50७0९/॥॥90५ 
9५5908॥ कहने लगे हैं। 
सन्दर्भ के लिए फैसले की प्रति देखें। क्या संघ की नजर में राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' न फहराना देशभक्ति 


की श्रेणी में आता था/है। वर्तमान में यह संगठन 'संघ' के नाम से ज्यादा विख्यात है। हर जगह शाखा 
लगाना इसका परम कर्तव्य है। 


#आरएसएस ने 948 में, #तिरंगे को पैरों तले रौंदा था 


4. बड़ी अजीब सी देशभक्ति है आरएसएस वालों की, जो लोग तिरंगे को पैरों तले कुचला करते थे 
वही आज सबसे बड़े देश भक्त बने बैठे हैं , 

क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, कि आरएसएस वाले अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को क्‍यों 
नहीं फहराते हैं 7 

क्या उन लोगों को राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराना चाहिए 7९ 

क्या उनकी नजरों में राष्ट्रीय ध्वज, देश को रिप्रेजेंट नहीं करता हैः 


क्या आर एस एस वाले बताएंगे कि कौन सा झंडा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना 
चाहिए, किस का सम्मान करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए 





सोचिएगा ः 











2. आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कभी भी हिस्सा नहीं लिया था. 4930 और 4940 के दशक 
में जब आज़ादी की लड़ाई पूरे उफान पर थी, तो आरएसएस का कोई भी आदमी या सदस्य, उसमें 
शामिल नहीं हुआ था. यहाँ तक कि जहां भी तिरंगा फहराया गया आरएसएस वालों ने कभी उसे 
सैल्यूट तक नहीं किया. 


आरएसएस ने हमेशा ही भगवा झंडे को तिरंगे से ज्यादा महत्व दिया. 30 जनवरी 948 को जब 
महात्मा गाँधी की हत्या कर दी गयी तो इस तरह की खबरें आई थीं कि आरएसएस के लोग तिरंगे 
झंडे को पैरों से रौंद रहे थे. यह खबर उन दिनों के अखबारों में खूब छपी थीं. 


आज़ादी के संग्राम में शामिल लोगों को आरएसएस की इस हरकत से बहुत तकलीफ हुई थी. उनमें 
जवाहरलाल नेहरू भी एक थे. 


24 फरवरी को उन्होंने अपने एक भाषण में अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था. उन्होंने कहा कि खबरें 
आ रही हैं कि आरएसएस के सदस्य तिरंगे का अपमान कर रहे हैं. उन्हें मालूम होना चाहिए कि 
राष्ट्रीय झंडे का अपमान करके वे अपने आपको देशद्रोही साबित कर र रे हैं. 


3. आरएसएस के मुख्यालय पर #2003_तक कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था. वो तो 
जब 2004 में तत्कालीन बीजेपी की नेता उमा भारती तिरंगा फहराने कर्नाटक के हबली की ओर 
कूच कर चुकी थीं तो लोगों ने अखबारों में लिखा कि हुबली में झंडा फहराने के साथ-साथ उमा 
भारती को नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय में भी झंडा फहरा लेना चाहिए. 


तब जाकर आरएसएस ने अपने दफ्तर पर झंडा फहराया, सिर्फ 2004 में एक बार झंडा फहराने के 
बाद, शायद फिर कभी आर एस एस के मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया गया। जो कि एक गंभीर 
विषय है , सोचेगा जरूर 


#२९।००5४ [0007४ ॥७॥0€/_447 


न ी5७४४770937 9॥8॥ 


